हिदाननदाकारमश्रुति सरस सारम समर समी मेरा, धाराधार भव जलदी पार पार गुण रामा
गरिबाहारंग ब्रज बन बिहार हारन ता, श्रधा तम, गोबिन्दम परम, सुख कंदम भजत रे
कम्भजहिरनगरभम कमापिहरमत्वंचतपरम ब्रम्मा विनिहित कृष्णा नन्दा महनत बृंदा तबी
बन्दे यो ब्रह्माण, विदधातपूरबमजोबई दान, प्रहिणोतिकसमई तगगवनहदेवमहात्म, बुद्धि
प्रकाश मुख्यर, शरण महम प्रपद्धे ानन्द कंद सत्यदानन्द श्री कृष्ण चन्द्र चरण
चंचरीक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकृतन कर लीजिये पश्चात विषय
प्रारंभ होगा भजगिरिधरगोबदगो का गो पा गो b रा पहला बोले साकेत बिहारी राघवेंद्र
सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान
में अब तक मैंने आप लोगो को बताया ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें हमारा कोई भी
मैटर उपकरण अर्थात इंद्रिय, मन बुद्धि आज समाधान नहीं कर सकते प्रत्यक्ष प्रमाण
अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा भी यह प्रश्न हल नहीं हो सकता अतएव शब्द प्रमाण के
द्वारा हल करने का प्रयत्न किया गया वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा पुराणों
के द्वारा समस्त धार्मिक ग्रंथों के द्वारा आपको बताया गया की मेरे अतिरिक्त 2
तत्व और हैं 1 का नाम ब्रह्म परमात्मा भगवान आदि और 1 का नाम माया और यह भी बताया
गया ये तीनों तत्व, यद्यपि, सनातन, तत्व हैं नित्य है किन्तु तीनों स्वतंत्र नहीं
हैं केवल 1 ब्रह्म भगवान वही स्वतंत्र है शेष दोनों जीव और माया परतंत्र हैं भगवान
की शक्ति है इसलिए शक्तिमान भगवान के आधीन हैं इन दोनों में मय नाम का जीव तत्व
चेतन है इसलिए इसको जी कहते हैं यह स्वयं भी जीवित है और ये जहाँ जब रहता है उसे
जीवित रखता है इसलिए हम लोग अज्ञान वश, ऐसा बोल देते हैं कि आज रमेश मर गया रमेश
किसे कहते हैं वो जो मर गया नई नहीं जब तक वो जीवित था तब तक आप उसे क्या कहते थे
रमेश अब वो मर गया है नईं नईं रमेश संसार से चला गया ऐसा बोलो इस शरीर से चला गया
इस शरीर में आया था 1 दिन और 1 दिन चला गया इसी को जन्म मृत्यु कहते हैं जन्म माने
प्रकट होना नया बनना नहीं जनि प्रादुरभाव धातु है संस्कृत में इसका मतलब
प्रादुरभाव ये न पैदा होता है न मरता है कोई मर नहीं सकता भगवान भी न
नईनमचिंदंतशस्त्राणि नई नम दहाती पावका न चैनमलेदेनत्यापो नशोशयतिमारुत अच्छे
द्योयमदायमकेो सर्वगत रच लो यम सनातन 2 23 2 24 जीता न आत्मा सुरते
नित्यत्वा्ताभ्या वेदांत 2 3 18 जो नित्य यम पुराणा कठो पनिषद न जीओ मरियत
ोगोपनिशतयेजीव न मरता है न पैदा होता है तो रमेश न तो नया बना है और न मरा है वो
आया था चला गया ऐसा बोलो जैसे हम संसार में बोलते हैं न अरे वो रमेश बम्बई से आज
आया था और 1 घंटे बाद चला गया तो इसका मतलब मरा तो नहीं नहीं नहीं आया था बम्बई से
1 घंटे बाद चला गया ऐसे ये जीव माँ के पेट में, शरीर में आया था और आज इस शरीर को
छोड़ कर चला गया तो जीव भी नित्य हैं और भगवान भी नित्य है और माया जड होते हुए भी
नित्य है आजा काम शुक्ल, कृष्णा, श्वेता, अजा है आज जिसका जन्म न हो जो नई न बने
उसको आज कहते हैं भगवान भी अजोपिसनयत्मभुतन पिन प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवा में
आत्मा माया या अर्जुन मैं आज हूँ लेकिन नन्द कुमार बन जाता हूँ दासरथी बन जाता हूँ
भक्तों के लिए मैं किसी का नहीं मैं तो ऐसा बाप हूँ जिसका कोई बाप नहीं ऐसी माँ
हूँ जिसकी कोई माँ नहीं ऐसा कारण हूँ जिसका कोई कारण नहीं सब मेरे कार्य हैं मैं
किसी का कार्य नहीं हूँ मैं अनादि रादर गोबिन्दा सर्व कारण कारण ब्रह्म संहिता 51
तो ये 3 तत्व सनातन है और इन तीनों में कोई किसी का नाश नहीं कर सकता और तीनों
स्वतंत्र भी नहीं है और 2 शक्तियाँ हैं इसलिए उनको अंश भी कहते हैं अंशो नाना ने
भी माना और वेद ने भी माना पदोसश्वाभुतानत्रपा दस्य ममैवांशो जीवलोके जी भूत सनातन
गीत पंद्रह 7 ईश्वर अंश जीव अभिनाशी यह अविनाशी है ईश्वर का अंश है उन भगवान का ये
जीव शक्ति है अंश है और इसका भगवान से भेदा भेद संबंध है अर्थात कुछ मामले में
अभेद है और अधिक मामले में भेद है अभेद यूँ है कि वह भी चित्त हैं हम भी चित्त हैं
चित्त चेतन इन्द्रिय मन बुद्धि शरीर हमारे भी हैं उसके भी हैं ऐसे ही हैं
दुभजमज्ञानमुद्राध्यम बन मालिन स्वरम वेद कह रहा है 2 भुजा वाले इसी प्रकार के
मनुष्य शरीर से मिलते जुलते लेकिन लेकिन क्या उनका शरीर नहीं होता वही शरीर बन
जाते हैं जैसे हमारा शरीर है हमारा मैं से अलग हुआ न हमारा मन सम्बन्ध मैं का ये
मेरा देवताओं का शरीर भी उनका होता है अलग अलग शरीर अलग और पर्सनैलिटी आत्मा अलग
लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता सच्चिदानंद ब्रह्म सच्चिदानंद शरीर तो उन भगवान से 1
तो हमारी बात ये मिलती है की दोनो चेतन है और 1 ये बात मिलती है की दोनो नित्य है
अरे पर वेद तो कहता है वो हमारा पिता है दिव्यों देव को नारायणों माता पिता भ्राता
निवासा शरणम सोरिद गति सुबालोपनिषद छे 4 गति भरता प्रभु साखी निवासा शरणम सहित
प्रभाव गीता 9 18 यशामहम्प्रिय आत्मा सुतष्टसखा गुरु सुर 2 देव मिष्ट 3 पीस अड़तीस
भागवत अमृत पुत्रा अरे भगवान की परिभाषा ही यही है तो मान भुतान जायते जाता जीवन
ये सब प्राणी सब जीव उसी से पैदा हुए हैं जातानी हमारा बाप है वो बाप तो है मान
लिया भाई लेकिन हमसे सीनियर नहीं हैं संसार में तो हर बाप सीनियर होता है बेटे से
है संसार में होता है लेकिन वो हमसे सीनियर नहीं है 32 बातों में हमारा उसका
मुकाबला अगर हो तो हम हारेंगे नहीं लेकिन और बातों में तो जमानत जब्त हो जाएगी वो
सर्व शक्तिमान हैं हम अल्प शक्तिमान हैं वो संकल्प करता है तो अनंत कोटि
ब्रह्माण्ड बन जाते हैं और हम संकल्प करते हैं तो बस करते ही रहते हैं कुछ नहीं
बनता कुछ भी नहीं बनता संकल्प करो फिर इच्छा करो फिर सामान इकट्ठा करो फिर नौलेज
भी हो तो 1 कुम्हार 1 सुराही बनाता है सुराही लेकिन जिसने मिट्टी बनाया नथिंग से
सब कुछ बनाया उसका कमाल देखो कमाल बताएं आपको आकाश देखते हैं कहा है आप कहते हैं
ऊपर है ऊपर नहीं है आकाश तो खाली को कहते हैं आप आकाश में बैठे हैं आकाश में बैठे
अरे जमीन पर भी बैठे हैं लेकिन आकाश में बैठे हैं अगर आकाश न हो तो दम घुट जाए मर
जाए ये इसे कहते हैं सत्संग भवन आकाश हमने इसमें घेर करके आकाश को छोटा कर दिया
अगर ये दीवार तोड़ दी जाए वो महाकाश हो जाए तो आकाश माने कुछ नहीं कुछ नहीं लेकिन
उससे पैदा हुआ वायु है ऐसा कहते बात में गुण नहीं बेटे में गुण हो गया स्पर्श का
अब स्पर्श होने लगा वायु का ठण्डी वायु है गर्म वायु है बड़ी तेज वायु चल रही हैं
वायु से पैदा हुआ आग वायु से आग वायु में तो आग का गुण है नहीं फिर आग में कहाँ से
जलाने का गुण प्रकाश करने का गुण अरे हवा कहीं प्रकाश करती है और आग से पैदा हुआ
जल है जल तो तरल होता है और जल से पैदा हुई पृथ्वी अच्छा 1 बात बताओ जब पृथ्वी
पैदा हुई होगी तो इतने सारे पेड़ कहाँ से आ गये पहाड़ो पर पेड़ लगाने कौन गया और ये
जो आप कहते हैं बीज से पेड़ बना तो बोरे में तो हमने बीज रखा था 2 साल से कोई पेड़
नहीं बना गेहूँ चना सब और अगर बीज से पेड़ बना भी पृथ्वी पर डालने से तो अगर पानी न
बरसे तो बीज क्या करेगा मिट्टी क्या करेगी मर जाएगा बीज पेड़ नहीं बनेगा और जब पानी
गिरा अब पेड बना तो क्या कमाल का पेड़ बनता जा रहा है डाली दूसरी डाली तीसरी डाली
ये पत्ते ये फुल ये फल कौन बना रहा है कोई दिखाई नहीं पड़ता हम भी कुछ बना सकते हैं
क्या हम उन बनाई हुई चीजों को प्लस माइनस करके कुछ बना देते हैं टम बम बना बिजली
बनी टेलीफोन बनाओ तो ये सामान से सामान बनाया हमने लेकिन सामान जब नहीं था तो
सामान कैसे बना ऐसा सर्व शक्तिमान है भगवान आत्मा पा पापमाबिजरमबिशो को
बिजगतोपपसासत्य मा सत्य संकल्प ये 8 गुण हैं भगवान में संकल्प 821 तो सर्व
शक्तिमान है अल्प शक्तिमान हम अल्प ओ मायाधीश हम मायाधीन वो सर्व व्यापक हमें देह
में व्यापक वो बिभू हम अनु बहुत बड़ा अंतर है तो हम भगवान के हैं भगवान हमारा है
फिर मिलते क्यों नहीं हम दोनों माया के आधीन हैं यह माया ही है हमारे ऊपर इसलिए हम
भगवान को भूले हुए हैं वो हमारे हृदय में ठीक हमारे पीछे बैठा है चोरी चोरी वह
सुपरा सविया सकाया वेद कह रहा है श्वेता सुरों ईश्वर सर्व भूतानाम हिर देशेर
जुनतिष्टतिअठारह 61 गीता हम माया की और देख रहे हैं ये मेरी है भगवान पीछे बैठे
हैं वो कह रहे हैं मेरी और देख मैं तेरा हूँ ये सब तो इधर देख रहे हैं मेरा मेरा
मैने मेरा आनन्द आनन्द मन अनंत मात्रा का अनंत काल का अलौकिक दिव् बचनी अपर में पर
से भगवदानंद तो माया के अधीन होने के कारण हम उससे पता है उसे मिलना चाहिए लेकिन
उसको पहले जाने तो जानने के लिए हमारी बुद्धि असमर्थ वेद से लेकर रामायण तक के
परमाणुओं के द्वारा आपको बताया गया है की हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है
भगवान दिव्य है परेरक हैं हम नहीं समझ सकते नहीं देख सकते अनंत बार देखा है लेकिन
जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी इन, माइक आँखों, से वो, राम, कृष्ण,
माइक, दिखाई, पड़े, सगे, बेटा बने हुए हैं नन्द के यशोदा के सारे जीवन को बेटा
मानते रहे जैसे हम संसारी बेटे को बेटा मान करके 11 चीज सिखाते हैं ऐसे ही सिखाया
श्री कृष्ण को चलना बोलना हर चीज उन भगवान को जानने के लिए फिर वेदोंशास्त्रों ने
बताया वो जिस पर कृपा कर देता है वो उसको जान लेता है उस कृपा का भी कुछ कारण है
उसमें कुछ शर्त है उसके विषय में विचार किया गया कि 3 मार्ग होते हैं जानने के
कर्म ज्ञान और भक्ति इसमें कर्म पर विचार किया गया और अवधूतों परिषद मुंडकोपनिषद
कठोपनिषद, प्रशनो, परिषद, तातरियों, पनिषद इन सब के द्वारा आपको बताया गया कि कर्म
धर्म का फल स्वर्ग है और नश्वर है वहाँ भी माया का आधिपत्य है वहाँ भी काम, क्रोध,
लोभ मोह का साम्राज्य है और वो कुछ दिन का है भागवत के द्वारा भी बताया गया अगर
अभी कुछ कसर हो तो और सुन लो भागवत में कहा गया कि धर्मा संपत कर्म धर्म में छ
नियम है नियम जैसे हमारे संसार में नियम होते हैं हर जगह आपको वकील बनना है हाँ
पहले बीए तक पड़ो कॉलेज में फिर एलएलबी में दाखिला होगा सबके लिए अलग अलग नियम हैं
खाना खाना है है तो मुँह में डालो कान में डालना है सब जगह नियम हैं जरा भी नियम
का उलंघन किया तो दंड मिलेगा प्रकृति ही दंड देगी भगवान तो बाद में देंगे ज्यादा
खा गया तुमको भगवान ने गीता में बताया है न युक्ताहार बिहार लिमिट में खाना अच्छा
लगा तो ज्यादा खा गए तो फिर क्या हुआ बजनी हो गयी अरे मर भी सकते हो 1 दिन पैसे खा
खा के नियम का उल्लंघन मत करो को छे नियम कौन है ध्यान 2 भागवत का यह लोक है
ब्यारा ये 23 15 देश नंबर 1 काल नंबर 2 वस्तु नंबर 3 करता नंबर 4 मन्त्र नंबर 5 बी
डी नंबर 6 ये 6 चीजें सही सही हो सेंट परसेंट को हवन कर सकते हो जग कर सकते हो
क्या मतलब हर जगह जग नहीं कर सकते हमारे पंडित जी तो हमारे आंगन में ही करा देते
हैं नए नए हर समय यज्ञ नहीं हो सकता अच्छा और हर द्रव्य से बाजार से खरीद लाए जा
जग करने लगे ऐसा नहीं होता और हवन करने वाला संसारी है कामी क्रोधी लोभी और कराने
वाला भी इससे यज्ञ नहीं होता मंत्र वेदों के मंत्र होते हैं उससे यज्ञ में हब डाला
जाता है इन सब नियमों में जरा भी गड़बड़ी हो जाए तो जज करने वाले का सर्वनाश हो
जाएगा बेकार जायेगा नहीं दंड मिलेगा उल्टा हो जायेगा 1 राक्षस था वृत्रासुर उसने
इंद्र को मारने के लिए यग किया और ऋषि, मुनियों को पकड़ के ले आया जबरदस्ती चलो करो
यग्दनेतुमसबको मार डालेंगे बेचारे डर के मारे आये और मंत्रा इन्द्र शत्रु
बिबरधस्वयानि इंद्र, का दुश्मन बढे यानि वृत्रासुर राजस्व बढ़े वेद मंत्र में
अनुदात स्वर आज होते हैं बोलने में जैसे सौ, दितुरोबरेनियम, भर, गो, देवस्य धीमही,
धियो, यो, ना प्रचोदयात, गायत्री मंत्र है तो इन्द्र शत्रु बढ़ है ये शब्द हैं शब्द
यही रखा ऋशियों ने लेकिन चालाकी क्या किया की पहले अक्षर पर जो जोर से बोलना चाहिए
था वो जोर से नहीं बोले अनदा बोले आखिर वाले शब्द को जोर से बोले तो उसका अर्थ हो
गया इंद्र बढ़े उल्टा हो गया और जग हुआ भगवान प्रकट हुए भगवान ने कहा जो कुछ तुमने
मांगा है हमने दिया वृतासुर बड़ा खुश हुआ तो इंद्र को मार डालेंगे हम स्वर्ग के
राजा बन जायेंगे युद्ध हुआ युद्ध में हारा और जब मरने लगा तो उसने कहा हे श्री
कृष्ण हम भी तुम्हारी औलाद हैं तुमने वचन दिया था कि जो जग में मांगा है मैंने
दिया फिर हम मर रहे हैं हर करके ऐसा क्यों तो भगवान ने कहा अरे भाई तेरे मंत्र का
अर्थ यही था हा हा अंतों दात कर दिया था बाबरी समाज रशियों ने महाराज से रुषियों
की गलती है अरे तू तेरे तो बुलाये हुए हैं तू जिम्मेदार है हमने तो जो कुछ सुना
तेरे मंत्र के द्वारा वो दे दिया उल्टा हो गया सब पतंजलि भाष में कहा गया है दुष्ट
शब्द मिथ्या न तमरथमासबागबजरो जजमान हिनस्ति यतेन्द्र शत्रु स्रतों पर आधा 1 स्वर
की गलती हो गयी शब्द की नहीं अक्षर की भी नहीं स्वर की जोर से बोलना चाहिए था पहले
अक्षर को जोर से बोल दिया आखिरी अक्षर को बट गया भागवत में भी कहा गया है इन्द्र
शत्रु बिभरधस्वमाचिरम यही विविश छे 9 11 यह कर्म धर्म जजञाजमेंप्रतिबंध है बड़े बड़े
इस युग में तो कोई हिसाब ही नहीं है सब गड़बड़ है 1 गड़बड़ नहीं लोग बोल रहे हैं
राजेरगबरोगाऔजो बेचारा जज कर रहा है वो जानते ही नहीं कि पंडित जी क्या बोल रहे
हैं अपना उनको किराये के टट्टू जैसे होते हैं ऐसे रुपया दे दिया 50 सौ 205 सौ
पंडित शास्त्रों चंद हजार सौ कुंड का यज्ञ हो रहा है ओह हम लोग परिक्रमा कर रहे
हैं और हमारे बेटा हो जाए ये सब वरदान मांगते हैं वहाँ जाकर तो इस कलयुग में तो
क्या सतयुग में भी 1 कर्म धर्म से न माया जायगी न आनन्द मिलेगा तो फिर भागवत ने
कहा धर्म क्या है भक्त योग भगवत तन्नाम ग्रहणादि भी एतावानेवलोकेशमेन पुंसाम धरमा
1 धर्म है सारे मनुष्यों के लिए भक्त योग के नाम कीर्तन स्मरण वगैरा के द्वारा
भक्ति करना श्रीकृष्ण की यही धर्म है 6 3 22 रैय्याम जड़ी कृत मति मधुपुषपइतायाम 63
के मूर्ख लोग तरई विद्या में धर्म के पालन में लगे हैं वेद ने कहा प्रमुा मामूली
मूर्ख नहीं महा मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए जज्याधिक करता है फिर कहती हैं भागवत
एवं लोक परम विद्या कर्म के द्वारा जो लोग मिलेगा वो न् रहेगा नश्वरमकर्मनिरमितम
11 3 20 सत्य प्रलीना स्वर जानती नर लोकम रजोंलयाहा सत गुणि जो कर्म करेंगे वो
स्वर्ग जायेंगे और रजोगुणी कर्म करने वाले मृत्यु लो कायेंगे और तमोगुण वाले
निरियम यांत नरक जायेंगे जांति मा में व निरगुण जो निर्गुण कर्म करेंगे भगवान के
निमित वो कहते हैं भगवान वो मेरे पास आयेंगे यदायमनुगनाती भगवान आत्मा भाविता
सजाती मति लोके भिदेचपरनिश्चिताम 4 29 46 जिसको सही गुरु मिल गया और जिसने
तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया न लोक धर्म को मानता है न वेद के धर्म को धर्म है क्या
कर्म हरि तो समझ कर्म वो है जिससे भगवान प्रसन्न हो बस ये परिभाषा रख लो ये
जग्ाधिकसे नहीं प्रसन्न होते केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं भक्ति से मृत्यो यदा
ये जो मैंने पिछला कहा ये 4 वन तिस 49 ओ मृत्यो यदा त्यक्त समस्त करमनबेदत्मा की
हितों में तदा मृतत्वमप्रतिपद्य मानो मैं आत्मा कल पते में भगवान कह रहे हैं जो
धर्म कर्म को छोड़ कर के मेरी शरण में आता है उसी की माया निवृत्ति होगी और वही
परमानंद प्राप्त कर सकेगा कर्म धर्म के पालन से अगर विधिवत है तो स्वर्ग मिलेगा 4
दिन को 11, 29, 34 श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा दसमतमुद्धवस्रद्य चोदना प्रतिचोधनाम
प्रवृत त्यांचा निव्रततांचा श्रोतब्यमश्रुत में वच माह मे कम व सारण महात्मा नाम
सर्वदेहिनाम याहि सर बात्मभावनग्यारह 12 14 पंद्रह भागवत अरे जब शुरू हुई भागवत
कथा सबसे पहले तो सूत जी कथा कह रहे थे भागवत सुना रहे थे और सुनने वाले सौनकादि
परमहंस अट्ठासी हजार सत परमहंस लेकिन जीव कल्याण के लिए उन परमहंसों ने सूत जी से
प्रश्न किया महाराज 1 प्रश्न है कि जीव कल्याण के लिए शुद्ध महा पुरुष भी मूर्ख बन
कर प्रश्न करते हैं दूसरे महापुरुष से ये उत्तर होगा फिर उसको लोग पढेंगे अपना
कल्याण करेंगे तो प्रश्न किया कि मनुष्यों का कल्याण सबसे सरल उपाय क्या है और
टेम्परेरी कल्याण ने स्वर्ग वर्ग का श्रेया और महाराज 1 शर्त और है क्या
प्रायणालपायुषसब्य कला वस मिन जुगे जाना मंदा सुमंद मत यो मंद भाज्या
हुपद्रुताभूरिण भूर करमानी स्रोत ब्यान बिभाग सा अत्साधोत्रयत्सारम समुद्रत्य मनी
शयाbruहiनशदधाना नाम ये नातमासमप्रसिधति भागवत 11911 10, 1 1 11 महाराज ये कलयुग
है यहाँ बड़ी कमजोर बुद्धि वाले लोग होंगे इनकी मेमोरी बहुत कमजोर होगी 5 मिनट में
भूल जाते हैं मैंने अपने पूरे जीवन में अनुभव किया है सैकड़ों आईएएस से भी हजारों
डील से 5 मिनट मे भूल जाते देखो उसको फ़ोन कर देना अच्छा महाराज जी 10 मिनट बाद फ़ोन
किया है भूल गए अरे अभी अभी तो कहाँ है तो महाराज इन मनुष्यों के हिसाब से बताएगा
मार्ग नहीं आप बता दे कोई कठिन मार्ग तो कोई कर ही न सके और अगर कोई शास्त्र वेद
पड़ेगा तब तो बेमौत मारा विभिन्ना स्मृत विभिन्ना को मुनि बचा प्रमाणम वेदांत कुछ
कहता है न्याय कुछ वैशेषिक सांख कुछ वेदों में भी अलग लग रहा है पुराणों में तो और
भयंकर 1 दूसरे के विपरित है सिद्धांत अरे ये रामायण में ले लो तो दिमाग खराब हो
जाए इसलिए मैंने कल बताया था न कि बिना महा पुरुष के द्वारा समझे कोई भी महा,
पुरुष या भगवान का ग्रंथ समझ में नहीं आ सकता इसलिए वेद कहता है उतिष्ठ
बराननिबोधतो अरे मनुष्यों उठो जागो और महापुरुष के पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त
करो तुम्हारी छोटी सी उम्र है ये इतने शास्त्र वेद का पोता देख कर ही घबरा जाओगे
यह पढना तो बहुत दूर की बात है और फिर पढ़ने से समझ में आना नहीं होता और उलझना
होता है तो उत्तर दिया सूतजी महाराज ने सौनकादि परमहंसों का लेकिन घड़ी कहती है आज
नहीं कल लाडली लाल की
